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उप योगानन्द आश्रम का परिचय. 


аа и 


उपक्र मणिका 


पुण्यमूमि भारत में स्मरणातीत काल से आत्मानुसन्धान эп. 
भगवत्‌ प्राप्ति को ही मानव जीवन का सर्वोच्च आदश माना गया है' | 
श्रुति कहती दै--'तमेवैकं जानथ आत्मानसन्या वाचो विमुन्नथा- 
чач सेतु--अर्थोत्‌ 'हे सानवगण ! उस एकमात्र आत्मा को ही 


' जानो, अन्य सब बातें छोड़ दो--यही अमरत्व लाभ करने का सेतु 


©!” इसलिये इस सर्वोच्च आदशे की उपलब्धि के कारण जिन्होंने. 
घर-बार, जागतिक सुख-सम्पद्‌ सब कुछ छोड़ दिया है. उनके भरण- 
पोषण का भार भारत की धसंप्राण जनता ने सहपे अपने ऊपर a 
लिया है । यही कारण है कि भारत में ча-ча साधु, महात्मा; 
तपस्वी एवं भक्तजनों के लिये असंख्य मठ, आश्रम, गुरुद्वारा इत्यादि 
पाये जाते हैं | Е 


फूसी में स्थित “श्रीयोगानन्द आश्रम” सी एक इसी 
प्रकार की प्राचीन संन्यासी-पीठ है, जहाँ की विशेषता यह है कि 
परिचित, अपरिचित सब साधुभक्तों को यहाँ चेरोकटोक रहने के 
fet स्थान और दोनों समय भोजन दिया जाता है । इस प्राचीन 
तात्विक आध्यात्मिक संन्यासपीठ ने कितने संन्यासी-ब्रह्मचारी,: . 
साघु-सहात्मा,. भक्त-गृहस्थ आदि को सर्वोच्च जीवत्त बितात्ते की 
प्रेरणा दी है, उसकी गणना नहीं की जा सकती । 


Р 


(२) 

स्थिति 
उत्तरप्रदेश में तीर्थराज प्रयाग ( इलाहाबाद शहर ) फे पूर्व 
गंगाजी के उस पार मूसी ग्राम में 'श्रीयोगानन्द आश्रम? स्थित है | 
उत्तर पूव रेलवे का पुल ( आईजट त्रिज-नं० 8६) आश्रम से प्रायः 
लगा हुआ हे और माता wed) आश्रम फे बिल्कुल समीप से ही 
प्रवाहित होकर इस पुण्य आश्रम को और अधिक पवित्र कर रहीं 
हैं। वर्षा ऋतु में तो देवी भागीरथी आश्रम den होकर ही बहती 
हैं मानो अपार पापभार को लाघव करने के लिये साधुःमहात्माओं 
के पुण्य स्पशे पाने को व्याकुल हो रही हों। झूसी रेलवे स्टेशन 
आश्रम से. करीब आधा सील दूर है। इलाहावाद से काशी जाने का | 
राजपथ मूसी से аят परन्तु अभी तक मोटर गाड़ी आने- | 
जाने फे लिये कोई स्थायी पुळ नहीं बना है। माघमेला के उपलक्ष्य 
में उत्तरप्रदेश सरकार की तरफ से गंगाजी के ऊपर जब कई वस्वे 
के पुल बन जाते हैं तव इलाहावाद-मूसी के बीच आने-जाने में 
अत्यन्त सुविधा हो जाती है। नहीं तो उपर्युक्त रेल के पुल सेही . 
Ys या साइकिल पर जनता आया-जायो करती है। और मोटर, ' 
ट्रक इत्यादि को बहुत घुमकर 'फाफासऊ? पुल के ऊपर से आना-जाना 

पड़ता है | 


काल 


मूसी एक अत्यन्त प्राचीन आम है, यहाँ तक कि पुराणों में भी. 
राजा पुरुरुवा की राजधानी इळावत के रूप में इसका उल्लेख पाया 
जाता है । मूसी में गंगाजी के तट पर उवेशी-कुण्ड, समुद्र-कूप 
इत्यादि अनेक तीथ है | | Б 

आज से ята: दो तीन सो वर्ष पूव मूसी में अधिकतर जंगल दी: 
जंगल था और अनेक साधु महात्मा यहाँ आम्य Gat से दूर घास- 
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( ३) 


| फूस की झोपड्या बना कर रहते थे । कदाचित्‌ इसी सें इसका नामंः 

| Ha? पड़ गया हो | १६ 
। . प्राचीन व्यक्तियों का कथन है कि अष्टाद्श शताब्दी के शेषांश में 
| मूसी सें तीन प्रसिद्ध मदात्मा थे | श्रीयोगानन्द्‌ आश्रस के मूळ प्रति- 
| छाता, श्रीमाधवानन्द्जी महाराज, श्रीपरमानन्द आश्रम के मूल 

| प्रतिष्ठाता; श्री गंगेश्वरानन्द्ज्ी महाराज, और आधुनिक वैरागी 
| 


वैष्णव आश्रम के प्रतिष्ठाता, श्रीमहन्त वालमुकुन्द दास बाबाजी 
| महाराज | 
| श्रीसाधवानन्दजी महाराज के काळ में यह स्थान 'माधवानन्दजी 
| की कुटिया? के नाम से प्रसिद्ध था | इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि 
| .उन्तर-पूवेरेछवे का чи ( आईजट ब्रिज do ६६ ) बनने के बहुत 
l पदले से ही इस आश्रम के आदि प्रतिष्ठाता, श्रीमाधवानन्दजी सह्दा- 
१ राज यहाँ रहते थे । लगभग सन्‌ १९०९ ई० में जब feat विदेशी 
| कम्पनी ने इस लौहसेतु का निर्माण किया तब श्रीमाधबानन्दूंजी के 
। सुयोग्य उत्तराधिकारी श्रीयोगानन्दजी महाराज इस संन्यासपीठ की 
| देखभाल कर रहे थे। उन्हीं के नाम से इस स्थान का नास 'साधवा- 
| नन्दजी की कुटिया से परिवर्तित होकर 'श्रीयोगानन्द आश्रम? पड़ 
| गया। उन्हीं के समय में इस आश्रम के अधिकतर भवनादि निर्मित 
| हुये, जिसमें रेलवे पुल के प्रसिद्ध भारतीय ठेकेदार राय बहादुर जग- 
| सल राजा ने बहुत ही सहायता की | यहाँ तक कि आज भी उनके 
| पुत्र श्री जयरामभाई एवं श्रीगोपालभाई आश्रम को आर्थिक सहा- 
यता देते हैं | | Г Mo 


дечет Кее आज 
| ` जिस प्रकार त्रिवेणी में गंमा, यमुना और. गुप्तरूप से सरस्वती 
| सम्मिलित होकर इस धराधाम को पुनीत करती हैं उसी प्रकार इस ` 
योगानन्द आश्रम में जगदूगुरु-आदिशंकराचाये-प्रवर्तित द्शनासी . 





(४) 


संन्यासियों की त्रिधारा गुरु-परम्परासन्मिलित होकर इस स्थल को: 
पवित्र करती है । 


आध्यात्मिक शक्ति की प्रथस घारा है. श्रीमाधवानन्दजी महाराज. 


जी की। उस में द्वितीय धारा आई-उत्तरकाशीस्थित श्री कोटेश्वर- 
सहोदेच - आश्रम के संस्थापक श्री गिरिश्रानन्द॒ जी महाराज 
से--उन्होने श्री माधवानन्द जी महाराज के आग्रह से अपने 
सुयोग्य शिष्य श्रीयोगानन्दजी को उन्हें सौंप feat! तीसरी धारा 
эп fast usta के श्रीशिवानन्द्जी महाराज की ओर से, जब कि 


उनके शिष्य श्रीकृष्णानन्द्जी महाराज को श्रीयोगानन्द्जी महाराज 

ने gor लिया और seat को उत्तराधिकारी वनाया | श्रीकृष्णानन्दजी _ | 
महाराज ने २० जून १६६८ Зо में ब्रह्मलीन होने के पूवं वतसान अध्यक्ष | 
श्री चिदूघनानन्द्‌ जी महाराज को उनके दोक्षा गुरु ANSE | 
सागरजी महाराज की सम्मति से संन्यास देकर कृतार्थ किया। |. 


श्रीशिवोऽहं सागरजी महाराज त्रह्मचारीरूप सें श्रीयोगानन्द्जी केपास 
ही थे और तत्पश्चात्‌ आकरु (अहमदाबाद से कुछ दूर) फे महात्मा 
श्री सच्चिदानन्द साधवानन्द्‌ज्ी महाराज फे शिष्य श्रीचिदानन्द सागर 
जी महाराज से संन्यास लिया। वर्तमान में ( १६७१ ३०) इन 


प्राचीन प्रंतिष्ठाताओं में. एकमात्र श्रोशिवो$हं सागरजी ही जीवित हैं. 


ओर वास्तव में उनकी शक्ति से ही महन्त श्रीचिदूघनानन्द्जी इस 
प्राचीन तात्विक आध्यात्मिक संन्यासपीठ को सुचारुरूप से चलाने 


में सकल हो रहे हैं। श्रीशित्रोऽहं सागरजो के प्रधान शिष्य 


श्री अखण्डानन्द सागर जी महाराज तथा ब्रह्मचारी श्रीकृष्णानन्द 
आदि अन्यान्य शिष्य इस आश्रम के परम हितैषी हैं और समरूप 
से सहायता करते हैँ।: इन्ही के काळ में आधुनिक युग-में अत्यन्त 


आवश्यकीय वैद्युतिकःदीपसाला ( इलेक्ट्रिक लाइट ) का प्रबन्ध हुआ | 


2 ओर वृद्ध सद्दात्माओं क्रो गहरे कयं से ҸӘ निकालने में जो 'फेष्ट 
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Qar है उसे दूर करने के छिए इलेक्ट्रिक मोटर और पाइपलाइन की 
ब्यवस्था भी शीघ्र होने जा रही है। इससे आश्रम dew भूमि में 
अधिक उपज भी हो सकेगी | 


आश्रम-देवता 
आदि प्रतिष्ठाता श्री साधवानन्दजी ने ही यहाँ श्री साधवेश्वर 
महादेव की प्रतिष्ठा की थी | तब से उनकी नित्य पूजा शास्त्रोक्त रीति 
से यथाप्रकार चळती आ रही है । श्रीगणेश, देवी, लक्ष्मी-नारायण, 
चण्डिका देवी, हनुमानजी आदि की “मूच्चियाँ भी प्रतिष्ठित हैं. और 
शालम्राम शिला में नारायण की भी नित्य पूजा होती है । यथाकाल 


` [सें सरस्वती देवी की पट पूजा भी होती है। सब त्यौहार, पर्व 
| (आदि श्रद्धा-सहित аат जाते हैं। आश्रम में छोटी सी गौशाला 
भी है। 


श्रोतीथराज-संन्यासी-संस्क्ृत-पाठशाल्ा | 
इस आश्रम का विशेष विभाग है-- श्रीतीथराज-संन्यासी-संस्कृतर 


| पाठशाला, यह सन्‌ १६१४ ई? में स्थापित हुई थी । उ ततरमदेरा 


सरकार ने इस , रजिष्टर्ड संस्था का अनुमोदन भी किया है | यहाँ 


| - के प्रधान आचाय की मान्यता waa विदित है। विगत ४६ ay 
) में न जाने कितने ही विद्यार्थी इस पाठझाला से वारणसेय संस्कृत 
| विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षा देते आये हैं और 
| कभी-कभी मेधावी छात्र उत्तीण होकर सरकारी छात्र-वृत्ति भी प्राप्त 
कर चुके हैं| पाठशाला का भवन आश्म संलभ.होते हुये भी सम्पूर्ण 
| रूप से आश्रम से एथक्‌ है ताकि विद्यार्थी एकान्त में पठत्त-पाठन कर 


सके । संस्क्कत पाठ के साथ साथ प्रत्येक विद्यार्थी आश्रस के पूजादि 
समस्त सेवाकाय में आग लेते हैं जिससे आरत की प्राचीन संस्क्रति 


| की छाप उनके हृद्य पर उत्तम रूप से बैठ जाती है कहना न होगा 


“аа विद्यार्थी सम्पूणरूपसे निःशुल्क रहते है ओर दोनों समय 
भोजन तो पाते ही हैं. इसके अतिरिक्त बिजढी-बत्ती, gers आदि 


अन्यान्य सहायता भी प्राप्त करते Sl 


cara चेरिटेबिल ट्रस्ट! | | 


इस आश्रम में दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है “मनीरास चेरिटेबिल | 
ट्रस्ट? । इसकी स्थापना लाला नाथुराम जी (खत्री) के सुपुत्र श्रीमनी- | 
रामजी ने १८ Yas १६३२ ३० में ट्रस्ट-डीड़ से को थी ओर | 
इसका कार्य २५ जनवरी १६३३ से प्रारम्भ हो गया। इस ट्रस्ट से | 
यहाँ एक अन्नच्तेत्र खोला गया ओर आय के अनुसार साधु सहा- | 
त्माओं को माधुकरी भिक्षा दी जाने लगी | श्रीसनीरामजी स्वयं इस | 
कार्य का निरीक्षण करते थे और उन्होंने इस अन्नक्षेत्र के भंडार आदि | 
के लिये आश्रम के नीचे तल्ले में कोठरियाँ भी बनवाई । १ सितम्बर | 
११५१ में श्रोमनीराम जी के देहान्त के पश्चात्‌ महन्त श्रीकृष्णानन्द | 
जी इस अम्नच्तेत्र को चळाते रहे और इसके लिये प्रथक्‌ भंडार की 
| ब्यवस्था हटाकर आश्रम भंडार से ही साधुकरी देने की योजना की | 
तब से ऐसा ही चछा आ रहा है | वतमान में तीन साघु इस ट्रस्ट की 
साधुकरी भिक्षा पा रहे Seas अतिरिक्त अन्यान्य साधु भक्तों को 
आश्रम की ओर से ही माधुकरी भिक्षा दी जाती है। . | 


उपसंहार 


| 
(६) | 
| 
| 


^ 


agaaa आत्मोपलब्धि से अपने में शान्ति पाना एवं तत्पश्चात्‌ 
सर्वेत्र आत्मस्वरूप का दी विकास जानकर जीवरूपी शिव की सेवा | 
करना ही इस अ.श्रम का चिरन्तन आदर्श रहा दै | श्रीमाधवेश्वर 
महादेवजी से नियत यही प्रार्थना fagia सज्जन हों, asta 


=» 


mema करें, शाम्तचित्त मुक्त हो जाये और मुक्त पुरुष अन्यको 


| 





(७) 


सुक्त होने में सहायता करें | यहाँ सब सुखी रहें, नीरोग रहें, सब 
कल्याण ही देखें और कोई भी दुःखभागी न हो-- 


е: सजनो भूयात्‌ सजनः शान्तिमाप्तुयात। ` ` 


शान्तो गुच्येत बन्धोभ्यो मुक्तथान्यान्विमोचयेत्‌ ॥ - 


ist सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। `` 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथित्दुःखमाग्मवेत्‌ ॥ 


१४ जनवरी १६७१ | гче _ . 
अद्धकुम्भावसर, सकर-संफ्रान्ति 





नियमावली 


यद्यपि साधु मद्दात्मांओं:के ft एकमात्र आत्मचिन्तन या 
भगवदाराधन छोड़कर और कोई नियम नहीं लाग्‌ हो सकता, 
तथापि आश्रसवासी होनें के कारण .सबकी सुविधा और “आश्रम के 
मंगळ के लिये कुछ निग्रम मानकर चलना अत्यन्त आवश्यकःहै | 
१--संध्या-आरती के समय सब साघु-महात्मा तथा विद्याथियों को 
मन्दिर में उपस्थित होना चाहिये और पाठ-मजनांदि सें भाग 
aaa « PF. TS 
२--बड़ा घण्टा बजने पर यदि कोई विशेष सेवा-काये आ पड़े तो 
सब आश्रमवा सियों को उसमें भरसक सहायता करनी चाहिये | 
३--यदि कोई आश्रमवासी किसी समय भोजन न करे तो उसको 
सूचना पहले से ही दे देनी चाहिये । 
४--प्रत्येक BANA को ध्यान रखना चाहिये कि इस तपोभूसि 
में दूसरे के साधन-भजन में कोई विघ्न न Sie । इसलिये जोर- 
जोर से बोलना, जोर से हंसना, हंसी-सजाक आदि करना чат 
त्याग देना चाहिये । 
४--बीड़ी, सिगरेट एवं अन्यान्य नशीळी वस्तुओं का सेवन 
सर्वथा परिवजनीय है | 
६--आश्रम के सामूहिक कल्याण के प्रति सबकी दृष्टि रहनी 
चाहिये | कोई बिजली की बत्ती व्यर्थ जळती हो तो उसे बुता 
देना चाहिये। और भविष्य में कहीं जल का नल खुळा देखें 
तो उसे बन्द कर देना चाहिये | आश्रम के वस्तुओं का ( बाल्टी, 
बरतन, बिस्तरा इत्यादि ) सावधानी से उपयोग करना चाहिये । 
७--अपना निजी सामान, खासकर कीमती चीज जैसे कम्बछ, कलम; 
घड़ी इत्यादि और रुपया पैसा बहुत ही होशियारी से रखना 
चाहिये। आश्रम में कोई भी चीज खो जाने पर आंश्रम उसके 
fea कभी भी जिम्मेवार न होगा | 


संध्या-आरती-भजन-कम 


उँ» नमो$स्त्वनन्ताय सहस्रमूतेये 
सहस्नपादाचिशिरोरुत्राहवे । 
सहस्रनाम्ने FONT शाश्वते 
सहस्रकोटोयुगधारिणे नमः ॥ 
Ve oe х 
३” वन्दे देवश्ुमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं, 
दे पन्नगश्रूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ | 
वन्दे सरयंशशाङ्कवह्विनयने चन्दे झुङुन्दग्नियस्‌ , 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं बन्दे शिवं शङ्करम्‌ ॥ 
र ® 


श 
शान्तं ` ` पञ्मासनस्थं . शशिधरपुकुटं पञ्चचक्त्रं त्रिनेत्र, 
शूलं ая च खड्ग परशुमभयदं ANG चइन्तम्‌ | 
नागं पाश च घण्टां डमरुकसहितं Чї Л वामभागे 
नानालङ्कारदीप्त॒स्फंटिकमणिनिभं पावतीशं नमामि ॥ 


Ж ` & ® 
कपू रगोरे करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ | 
सदा वसन्त हृदयारविन्दे, भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
* х क 


( १० ) 
असितगिरि समं स्यात्‌ कञ्जलं सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवर-शाखा लेखनी чїй! 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं, 
तदपि तव गुणानामीश ! पार न याति ॥ 
+ 5 ae 
त्वमेव साता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव विद्या кїї त्वमेव, त्वमेव 99 मम देवदेव ! ॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा, 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌। 
विहितमविदितं वा аа चमस्व, 
जय जय करुणाब्धे ! श्रीमहादेव !! शम्भो !!! ॥ 
# x 3 
चन्द्रो्ठासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे, ` 
aty पितकण्ठकर्णबिवरे नेत्रोत्थबैरवानरे | 
दन्तित्तकक्ृतसुन्दरा म्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे 
मोचार्थ कुरु चित्तवृ्तिमचलामन्यैस्तु कि कमंमिः !॥ 
x + on 





| पुष्पाञ्जलिः 


| हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमा- 
। ARa नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति 
| देवाः | ॐ राजाधिराजाय प्रसहयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय 
। कुमहे ॥ स मे कामान्‌ कामकामाय че कामेश्वरो वैश्रवणो 
| ददातु ॥ कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॥ ॐ विश्वतश्र- 
| ged бааша विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | सम्बाहुम्यां 

धमति संपतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ ॐ तत्पुरुषाय 
विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ नानासुग- 
| न्थिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलि मय दत्त 
| गृहाण परमेश्वर ! ॥ 

П ॐ नमः TARTA हर l! 
'हर हर महादेव शम्मो काशी विश्वन(थ गन्ने? 





& श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ Ж 


[ श्रीशिवमहिम्नः स्तोत्र का काल निणंय करना कठिन है। 
गन्धवेराज श्रीपुष्पदन्त कौन थे, कहाँ रहते थे, इत्यादि प्रश्नों के भी 
कोई निश्चित उत्तर नहीं मिळते हैँ । श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी ने अपनी 
टीका में लिखा है कि कोई गन्धवंराज किसी राजा के प्रमदोद्यान 
से नित्य gargal फूल चुराया करता था। राजा ने चोर पकड़ने 
के लिये रास्ते में शिवनिमाल्य डाल दिया जिसके लाँघने से अन्त- 
धान हाने की शक्ति आदि नष्ट हो जाती sa दिन संध्या-रात्रि 
में गन्धवेराज रिव निर्माल्य को अनजाने लाँच गये और चलच्छक्ति- 


हीन होकर वही बैठ गये | ध्यान से अपनी झक्तिहीनता ओर विकलता . 


का कारण जानकर उन्होंने इस स्तोत्र ( ая: स्तोत्र ) द्वारा परमका- 
रुणिक भगचान आशुतोष शंकर की स्तुतिं की | इस अनुपम-स्तवन से 
भगवान्‌ अत्यन्त सन्तुष्ट हुये ओर गन्धवेराज की नष्टशक्ति को पुनः 
उज्जीवित कर fear) जिसके बल से गन्धवेराज पकड़े जाने के पहले 
ही उस उद्यान से निकल कर अपने राज्य में चले गये । इस अपूर्व 
स्तोत्र में वेद-वेदान्त का सार मनोहर कक्त्विसयी बाणी द्वारा वणित 
होने के कारण чая सर्गेकाल में इसकी अत्यधिक मान्यता है। 
इसके अनेक पाठ भेद पाये जाते हैं | | 


ws % o— 


eee 








श्री गणपति स्तुति 


3» गजाननं भूतगणादिसेवितं 
कपित्थजम्बूझलचारुमच्षणम्‌ । 

उमासुतं शोकविनाशकारकं 
` नमामि विध्नेश्वरपादपङ्जसस्‌ ॥ 


श्री शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 
| (श्रीपुष्पद्न्त उवाच ) 
alt: ॐ महिस्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
абая чта. तदवसन्नास्त्वयि गिरः 
अथावाच्यः सवः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌, 


ममाप्येष स्तोत्रे इर! निरपवादः परिकरः ॥१॥ 
5% 


अतीत; पन्थानं-तव.च. महिमा वाडमनसयो-- . 
रतद्ठ्यावृत्याय॑ चकितमभिधत्ते श्रतिरपि। 

स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कम्य बिषयः 

पदे त्वर्चाचींनें पतति न मनः कंस्य न वचः NM 


मधुस्फोता वाचः परमममृत | निर्मितवत-- 
TAT किं वागपि सुरशुरोविस्मियपदम्‌ः। 





( १४ ) 


मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्यन भवत 
नामीत्यर्थेऽस्मिच्‌ पुरमथन ! बुद्दिव्येवसिता ॥३॥ 
da यत्तज्ञगदुदयरचाम्रलयकृत्‌-- 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु शुणाभिन्नासु. तनुपु | 
अभव्यानामस्मिर्‌ яа! रमणोयाभग्मणीं 
ed व्याक्रोशीं विदधत इहैके जड़धियः НӘ! 


किमीहः किंकायः स खलु AALT, 
किमाधारो धाता सुजति किसुपादान इति च। 
अतर्क्यैखर्य त्वव्यनवसर ! Өй हतधियः, 
gasy BAT मुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥ 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता-- 
чї किं भवविधिरनादृत्य भवति। 
झनीशो चा कुर्याद्‌ श्रुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर ! संशेरत इमे ॥६॥ 


5 5 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णबमिति, 
्रभित्रे प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचीनां then ऋजुकटिलनानापथजुषां, 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव . इव ॥७॥ 





( १५ ) 


महोक्षः UH परशुरजिनं भस्मफणिनः, 
कपालं चेतीयचव वरद ! तन्त्रोपकरणम्‌ | 
सुरास्तां तामृद्धिं विदधति भवद्म्रुप्रणिहितां, 
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥८॥ 


शुचं BAT सकलमपरस्त्वध्र मिदं, 
प्रो ध्रोव्याध्रोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये | 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन ! तैर्विस्मित इव 
स्तुवनूजिहेमि त्वां न खलु ननु УРТ शुखरता ॥&॥ 


a 


तबैश्वयं यल्लोद्य दुपरि ARARE: 

परिच्छेतुं यातावनलपनलस्कन्धवपुषः 

ततो भक्तिश्रद्वाभरशुरुगृणद्भ्यां गिरिश | यत्‌ , 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिने फलति ? ॥१०॥ 


अयत्नादापाद्य त्रिथुवनमवैरव्यतिकरं, 

दशास्यो यद्‌ वांहूनभूत रणकण्ड्परवशान | 

शिरःपदमश्रेणीरचितचरणम्भोरुहबलेः, | 

स्थिरायास्त्वद्धक्तेश्रि पुरहर ! विस्फूजितमिदम्‌ ॥११॥ 
Sv | % 


अगरुष्यत्वत्सेवासमधिगतसारं थुजवनं, 
बलात्‌ फैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः | 





( १६ ) 


अलम्या पातालेडप्यलसचलिताज्ुष्ठशिरसि, 
प्रतिष्ठा त्वव्यासीद्‌ भ्रवमुपचितो Fata खलः ॥१२॥ 


यदि सत्राग्णो वरद ! परमोच्चैरपि सती- 

quan बाणः परिजनविधेयख्रि YTA: 

न абая तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्रचरणयो-- 

ने कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ॥१३॥ 
क्र 5 

अकाणड-ब्रह्माण्ड-क्षुयचकितदेवा सुर छूपा ~= 

विधेयस्यासीद्य्रिनयब ! विषं संहृतवतः | 

स कल्मापः कण्ठे तब न Hod न श्रियमहो 

विकारोऽपि श्लाध्यो सुवनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ १४॥ 


असिद्धार्था नैव क्त्रचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः 
स पश्यन्नीश | त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ , 


स्मरः स्मतेव्यात्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥१५॥ 


Жж ie 
महीपादाघाताद्‌ व्रजति सहसा 999, 
पदं विष्णोश्राम्यद्‌ भुजपरिघरुग्णग्रहगणमू | 
द्य दौस्थ्यं यात्यनिभृत जटाताडिततटा 
जगद्रचायै त्वं नटसि नलु वामेव विञ्चता ॥१६॥ 


( १७ ) 
वियद्व्यापी वतारागणगुणितफेनोदगमरुचि 


-ग्रवाहो ат यः परपतलघुदष्टः शिरसिः ते । 


जगद्ट्टीपाकार जलधिवलयं तेन कुतमि-- 
त्यनेनेवोन्नयं зая | दिव्यं तव ay: ॥ १७॥ 


रथः क्षोणो यन्ता शतश्चतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथाङ्ग चन्द्राकों रथचरणपाणिः शर इति | 
awk कोऽयं त्रिपुरवणमाइम्भ्रविधि-- 


विंधेयेः क्रीडन्त्यो. न खलु परतन्त्रा ЧИЙ ॥१८॥ 
5 =“ 


ЖИЫ साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो-- 
यदेकोने तस्मिन्‌ निजमुदहरन्‌नेत्रकमलम्‌ । 


गतो भकत्युद्रकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर ! जागति : जगताम्‌ ॥१६॥ 
क्रतो -सुसे जाग्रस्वमसि फलयोगे क्र तुमतां, 
क्व कम प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | 
अतस्त्वां AIA क्रतुषु RAIRA, 
श्रतो श्रद्धां बद्‌ध्वा इढपरिकरः कमसु जनः ॥२०॥ 


क्रियादक्षो cq: : क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता-- 





( १८) 


क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो, 
भुवं कतुः भ्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः॥२१॥ ¦ 
+ $ | 
प्रजानाथ नाथ ! प्रसभमभिक स्वां दुहितर 
गतं Rayi रिरमयिपुसृष्यस्य IT | 
धनुष्पाणे याते दिवमपि सपत्रा Fang, 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न ERRAT: ॥२२॥ 
% as 
_ स्वलावण्याशंसा धतघनुषमहाय तृणवत्‌ , 
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्या पुरमथन ! पुष्पायुधसापि. | 
यदि स्त्रेणं देवी यमनिरत | देहाधंघटना-- 
दवैति त्वामद्धा बत वरंद ! मुग्धा युवतयः ॥२३॥ 
र 
श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर ! पिशाचाः सहचरा -- 
श्चिताभस्मालेपः स्रगपि УЧ: 
अमङ्गल्यं शीलं чч भवतु नामैवमखिलं, 
तथापि स्मत्‌ णां वरद ! परमं मङ्गलमसि ॥२४॥ 
7 
मनः IARA सविधभवधायात्त मरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितरशः 
यदालोक्याहादं हृद इव निमज्यास्रतमये, | 
दधत्यन्तस्तत्त्व किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५।) | 
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( १९ ) 


त्वमकस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहु-- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च | 
Tiga त्वाये परिणतां विभ्रतु गिरं 


ч тача वयसिह तु чч я भवसि ।।२६॥ 
ж 


त्रयीं तिस्रो वृत्तीख्रिुवनमथो त्रीनपि सुरान्‌-- 
अकाराधैवं णे ख्रि भिर मिदघत्तीण विकृतिः | 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमशुभि 
समस्तव्यस्त त्वां शरणद | गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥ 


भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महाँ - 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ | 
अशुष्मिन्प्रत्येकं प्रविचरति देव! श्रतिरपि 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रणि हितनमस्योऽस्मि भवते ॥२८॥ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव | दविष्ठाय च नमो 
नमः चोदि! स्मरहर ! महिष्ठाय च नमः | 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन ! यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च яи: за 


बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 


प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो че 


(४ २०. ) 


जनसुखकृते MARA НЕЧ नमो नमः, 
प्रमहसि पदे AAA शिवाय नमो नमः ॥३०॥ 


कृशपरिणतिचेतः йр क्य चेदं, 
я च तव शुणसीमोन्लष्टिंनी WATTS | 
इति «ача ч माँ अभक्तिराधादू , 
वरद ! : चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोषहारम्‌ ॥२१॥ 


x х 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवरशाखा लेखनी qaga | 
लिखति यदिः गृददीत्वा शारदा Atala, 


ЧЧ तव गुणानामीश पारं न यात ॥३२॥ 





असुरसुरमनीन्द्रैरचितस्येन्दुमौले- . 
ग्रथितगुणमहिम्रो निगुणस्येश्वरस्य | 
सकलगुणवरिष्ठः ` युष्पद्न्ताभिधानो 


биче: 7 स्तोत्रमेतच्चक्रार :४॥३३॥४ 
ту wr - 7 


अहरहरनवद्यं धूजेटेः स्तोत्र मेतत्‌, 
घठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः 
स मवति शिवलोके -रद्रतुल्यस्तथाऽत्र, | 
ग्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कोतिमाश्च ॥३४।॥ 





| 





६ २१५७): ६ 
दीक्षा दानं तपस्तीथ ज्ञानं यागादिकाः क्रिया; | 
सहिम्रस्तवपाठस्य कलां नाईन्ति पोडशीम्‌ ॥३५॥. 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं. सबमीश्वचखणेनम्‌ | 
HAY सनोहारि ӘЧ: गन्धवंभाषितम्‌ ॥३६॥ 


महेशान्नापरो देवो महिम्रो नापरा स्तुतिः 
अघोरान्नापरो чеп. नास्ति तन्त्रं गुरोः परम्‌ ॥३७॥ 
5 | 
कुसुमदशननामा  सवंगन्थवराजः, 
शिशुशशधरमोलेर्दवदेवस्य दासः | 
स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌, 
स्तवनमिदमकार्पीद दिव्यदिव्यं чн: ॥३८॥ 


सुरवरशुनिपूज्यं स्वगेमोचेक हेतु, 
पति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नोन्यचेताः | 
्रजति शिवसमीपं किन्नरेः स्तूयमानः, 
स्तवनमिदममोघं ' पुष्पदन्तग्रणीतम्‌ ॥३६॥ 


श्रीपुष्पदन्तयुखपडूअनिगतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्यितेन पठितेन समाहितेन, 
सुप्रीणितो मवति भूतपतिमेहेशः ॥४०॥ 





( २२ ) 


ч वाङभयीपूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः । 
अर्पिता तेन देवेशः प्रोयतां मे सदाशिवः ॥४१॥ 


aba 


यदक्षरं पदं भ्रष्ट मात्राहीनं च 9594 | 
तत्‌ सँ क्षभ्यतां देव ! प्रसीद परमेश्‍वर ! ॥४२॥ 


х 


& 
हरिः ॐ पूर्णमदः पूणंमिदं पूर्णात्पूणंमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते Н 
5 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तः ॥ 











भ्ोशिव-पश्चाक्तर-स्तोत्रम 


[ जगद्गुरु आदि झंकराचार्यं विरचित इस मधुर स्तोत्र के भी 
अनेक पाठ भेद पाये जाते हैं । ] 


ॐ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय . महेरबराय | 
देवादिदेवाय दिगम्बराय तस्मै 'नःकाराय नमः शिवाय ॥ 
सातङ्गचर्मास्वरभूषणाय समस्तगीर्वाणगणार्चिताय । 
त्रेलोक्यनाथाय पुरान्तकाय तस्मै Wana नमः शिवाय ॥ 
शिवाञ्चखाम्भोजविकाशनाय दक्षस्य यज्ञस्य विनाशनाय। 
चन्द्राकैरवानर लोचनाय तस्मै 'शि'काराय नमः शिवाय ॥ 
चशिष्टकुम्भोङ्भवगोतमादि - Фата गिरीश्वराय | 
` श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥ 
यरस्वरुषाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय | 
नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै “यकाराय नमः शिवाय || 
पञ्चाक्षरमिदं ` स्तोत्रं यः पठेत्‌ शिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाझ्ोति शिवेन सह मोदते ॥ 


0६0 — 





श्रीकाशो-प्रयागराज-प्रणामः 


विरवेशं . माधवं तुण्डी दण्डपाणि च भैरवम्‌ । 
चन्दे काशीसुवां गङ्गां भवानीं मणिकणिक्ाम्‌॥. . 


त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकोम्‌। 
485992 शेषं प्रयागं NATIF ॥ 
ж Ж 


Y 


ЗР ; 
महादेव ! शिव ! शंकर! शम्भो! उमाकान्त ! हर! त्रिपुरारे! । ` 
паа! बृषभध्वज ! शूलिन ! गङ्गाधर ! सृडमदनारे! ॥ , 

हर ! शिवशंकर ! गोरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम्‌ | 
रुद्रपशुपतिमीशानं कलये काशापुरीनाथम्‌ II 
जय शंम्मो ! जय शम्भो ! शिव ! गोरीशंकर ! जयं शम्भो ! _ 
जय शम्भो ! जय शम्भी ! शिव ! गोरीशंकर ! जय शम्भो ! ॥ ` 
[ सम्पूर्णं भजन की वीन बार आवृत्ति--शेष बार “जय शाम्भो? 
कहते समय :करतल-ध्वनि एवं 'ॐ नमः. पावेतीपतये हर? कहकर ` 
समाप्ति ] | 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
इरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण इरे हरे || 
( दो बार आवृत्ति ) 





( २५.) 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे guy: हे नाथ नारायण वासुदेव 
( दो बार आवृत्ति) 
रघुपति राघव राजाराम, पतितपावन सीताराम 
( दो बार आवृत्ति ) 
श्रीमन्नारायण-नारायण-नारायण . 
( दो बार आवृत्ति ) | 


SP नमो नारायणाय नमो नारायण नमो नारायणाय नमोऽस्तुते 
दो बार आवृत्ति) 


जयः मदनान्तक सृडमदनारे ( दो बार आवृत्ति) 
गौरीपति जय शम्भो महादेव ( दो बार आवृत्ति ) 
साम्बसदाशिव ` साम्यसदाशिव साम्बसदाशिव जय शङ्कर |. 
(दो बार आवृत्ति) 
हर हर शङ्कर दुःखहर शङ्कर ( दो बार आवृत्ति ) 
सुखकर भयहर हर शङ्कर ( दो बार आवृत्ति ) 
चन्द्रशेखर ` चन्द्रशेखर ` चन्द्रशेखर पाहि माम्‌ | 
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर : चन्द्रशेखर रक्ष माम्‌ ॥ 
_ (दो बार आवृत्ति ) 
अच्युतं केशवं रामनारायणम्‌, 
कुष्णदामोद्रं वासुदेवं हरिम्‌। - 
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभम्‌ | 
जानकोनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ 
( तीन बार आवृत्त-शेष बार करतलध्वनि एवं ॐ नस 
पा्वेतीपतये हर कहकर समाप्ति ) 








( २६ ) 
सध्याह-भोजनकाले श्रीसद्धगवदूंगीताया: 
पञ्चद्‌शोञ्ध्ययः पठितव्यः 


—ө $ ‘o— 


So ऊध्यंमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
अधश्वोध्यं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा 'विषयप्रवालः | 
अघथ मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥ 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिने च संप्रतिष्ठा | 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसञ्गशख्रेण इढेन RT ॥३॥ 
ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवतन्ति भूयः 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ग्रसता पुराणो ॥४॥ 
निर्मानमोद्दा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः 
ейн: सुखदुःखसंज्ञेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 
न तद्भासयते सर्यो न शशाङ्को न पावकः | 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥ 
ममैवांशो जीबलोके जीवभूतः सनातनः | 
मनः षष्ठानीन्द्रियाशि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ 
शरीरें यद्वामोति यच्चाप्युत्तामतीश्वरः 
` गृहीत्वैतानि संयाति वाघुगन्धानिवाशयात्‌ ॥८॥ 





( २७ ) 
श्रोतं चक्षुः wd च रसनं घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय मनशाय विषयानुपसेवते ॥९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ | 
| विमूढा नाहुपश्यन्ति पश्यन्ति «чч: ॥१०॥ 
| यतन्तो . योगिनश्वैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतन्तो$प्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ | 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो बिद्विमामकम्‌ ॥ १२॥ 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा | 
पुष्णामि चौपधोः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥ 





अहं. वैश्‍वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः | 
प्राणापनसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधस्‌ ॥१४॥ 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविशे 

मत्तः स्मृतिज्ञानंमपोहनं च | 
वेदैश्च ча वेधो 

वेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ॥१४॥ 


द्वाविमौ geal लोके चराचरी एव च। 
чє स॒र्वाणि भूतानि कूटस्थोऽष्वर उच्यते ।१६। 





j 


( २5 ) 


उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः 


यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वरः ॥१७॥ ` 


यस्मात्‌ चरमतीतोऽहमच्रादपि चोत्तमः 


अतोऽस्मि ठोके а: च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥ ` 


यो मामेवमसंमूढो जानाति ATHE | 
स aiaga मां रवभावेन भारत !॥१६॥ 


इति गुह्यतमं maage मयानघ। 
एतद्‌ बुद्ध्वा ` बुद्विमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥ 
हरिः Š पणमदः पूर्णमिदं पुर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
, पूणस्य पूणेमादाय पूर्णमेवःवशिष्यते ॥ 
॥ ३” शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


( सबको सब परसा जाने के बाद “ॐ नमः पावेतीपतये हर” 
कहकर भोजन प्रारम्भ करने की रीति है!) | 
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श्रीशङ्वराचाय-कृत-गङ्गाष्टकगः 
भगवति | तव तीरे नीरमात्राशनोऽहं, 
'विगतबिपयतृष्णः कृष्णमाराधयासि । . 
सकलकलुषमङ्घे ! स्वगसोपानसंगे ! 
तरलतरङ्गे ! देवि ! गङ्गे! प्रसीद ॥१॥ 
भगवति | भवलीलामौलिमाले | तवाम्भः- 
! कणमणुपरिसाणं प्राणिनो ये स्पृशन्ति | 
अमरनगरनारीचामरग्राहिणीनां, 
' 'विगतकलिकलङ्कातङ्कमङ्क 959: WAM 
атте खण्डयन्ती इरशिरसि जटावल्लिमुन्नासयन्ती, 
` स्वर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्स्खलन्ती । 
wis लुण्ठन्ती दुरितचयचमूर्निमेरं मत्संयन्ती, 
“पाथोधि पूरयन्तो - सुरनगरसरित्पावनी नः पुनातु ॥३॥ 
> सञ्जन्मातङ्गङुम्भच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं, 
, स्नानैः 'िद्वाङ्गनानां झुचयुगविगलत्कुङकुमासङ्गपिङ्गस्‌ | 
MAGA कुशकुसुमचयैरछनतीरस्थनीर, 
. -पायानो апт: करिकजमकराक्रान्तरहस्तरङ्गस्‌ ॥४॥ 
: आदावादिपितामहस्य निगमव्यापारपात्रे जलम्‌ , 
; पञ्चात्पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम्‌ | 
भूयः ` शम्भूजटाविभृषणमणिजहोमहर्षेरियं, 
, कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी इश्यते ॥५॥ 








( ३० ) 


शैलेन्द्रादवतारिणी निजजले मज्जज्जनोत्तारिणी, 
पारावारबिहारिणी भवभयश्रेणीसमुत्सारिणी । 
शेपाहेरनुकारिणी हरिशिरोवन्ली दलाकारिणो, 
काशीप्रान्तविहारिणी विजयते गङ्गा मनोहारिणी ॥६॥ 


कुतोऽवीचिवीचिस्तव यदिगता लोचनपथं, 
त्वमापीतो पीतास्बरपुरनिचासं वितरसि | 
त्वदुत्सङ्गे गङ्गे ! पतति यदि कायस्ततुसृतां, 

तदा मातः शातक्र तवपदराभोऽप्यतिलघुः ॥७॥ 


गङ्गे ! त्रैलोक्यसारे सकलसुरवधूधौतबिस्तीणतोये, 
पूर्वत्रह्वासवरूपे इरिचरणरजोहारिणि स्वर्णमागे | 
प्रायश्चित यदि स्यात्तव जलकणिका ब्रह्महत्यादिपापे, 
कस्त्वा स्तोतुं समथेस्त्रिजगदघहरे देवि गङ्गे प्रसीद Wel) 
मातर्जाहृवि ! शम्धुसङ्गवलिते मौलौ निधायाञ्जरिं- 
त्वत्तीरेवपुषोऽचसानसमये नारायणाङ्घिद्टयम्‌ | 
सानन्दं स्मरतो भविष्यति मम प्राणप्रयाणोत्सवो- 
भूयाङ्कक्तिरविच्युता हरिहराद्वेतात्मिका शाश्‍वती ॥६॥ 
गज्गा्टकमिदं पुष्पं यः पठेत्प्रयतो नरः। 
सवपापविनिमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥१०॥ 
इतिश्रीसत्परमह्दस परित्राजकाचाये- 
श्रीमच्छट्टराचाय विरचितं गज्नाष्टकस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 





# श्री गुरवे नमः & 
श्रीमज्जगद्शुरुमगवत्पादाद्य शङ्कराचायंविरचितसरोत्रम्‌ | 


प्रातः स्मरणम्‌ 
—0:#:0— 
प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्तवं, 
सचित्सुखे परमहंसगतिं तुरीयम्‌ । 
यत्स्वप्नजागरसुषुसमचैति नित्यं, 
तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च Чан: ॥ १॥ 
प्रातर्भजामि मनसां वचसामगम्यं) ` 
| वाचो विभान्ति निखिला यदलुग्रहेण | 


` ' шай नेति वचनैनिंगमा эд, 


| स्तं देवदेवसअमच्युतमाहरग्रयस्‌ ॥ २॥ 
प्रातनेषामि तमसः परमर्कवणं, | 
| Ow सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ | 
यस्मित्रिद  जगदशेषमूत्तौ मशेष 

रज्ज्वां भुजङ्गम इव प्रतिभासितं वै ॥ ३॥ 


a ह) 


( ३२ ) 


भ्रीशङ्करदेशिकाष्टकस्तोत्रस्‌ ( तोटकवृत्तस्‌ ) 


विदिताखिलशास्त्रसुधाजलघे, महितोपनिषत्कथितार्थनिधे । ` 
हृदये कलये विमलं चरणं; भव शङ्करदेशिक ! मे शरणम्‌ ॥ ` 


करुणावरुणालय ! पालय - मां, --सवसागरदुःखविदूनहृदस्‌ । : ' 
रचयाखिलदशनतत्तविदं, भव शङ्करदेशिक ! मे शरणम्‌ ॥ .. 
भवता जनता सुहिता भविता, निजबोधविचारणचारुमते। - 
कलयेश्वर जीवविवेकविदम्‌, भव शङ्करदेशिक ! मे शरणम्‌ ॥ ¦ , 
भव एव भवानिति मे नितरां, ' समजायत चेतसि फोतुकिता । ' | 


मम वारय मोहमहाजलधिम्‌, भव शङ्करदेशिक ! मे शरणम्‌ ॥ . 


सुक्ृतेऽधिकृते बहुधा भवतो-भविता पददशनछालसता। . | 
अतिदीनमिमं परिपालय मां, भव शङ्करदेशिक ! मे शरणम्‌ ॥ . | 
जगतीमबितु कलिता55कृतयो-विचरन्ति महामहसश्छलतः। । 
अहिमांशुरिवात्र विभासि परो-भव शङ्करदेशिक ! मे शरणम्‌ ॥ : 


गुरुपुङ्गव ! पुङ्गवकेतन ते, समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः | 


शरणागतवत्सल ! तत््तनिधे ! भव शङ्करदेशिक! मे शरणाम्‌ || | 


विहिता न मया тат, न च'किश्वनकाश्वनमस्ति गुरो | 
aaa विधेहि कृपां सहजां, भव शङ्करदेशिक्न ! मे शरणाम्‌ || 


इति श्रीमत्प० чо श्रीमत्तोटकाँचायेविरचितं श्रीशङ्करः 
देरिकाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 


os a नि Е 








त्रिवेणीदशकस्तोत्रस्‌ । 
मुक्तासयालंकतमुद्रवेणी भक्ताभयत्राणसुवद्धवेणी | 
सत्ताढिगुञ्ञन्सकरन्द्वेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ १ ॥ 
लोकत्रयैश्वयनिदानवेणी . तापत्रयोच्चाटनबद्धवेणी । * 
. घर्साथकासाकलनैकश्रेणी श्रीसत्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ २॥ 
मुक्तांगनामोहनसिद्धवेणी भक्तांन्तरानन्द्सुवोधवेणी | 
ата गाबिवेकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ ३ ॥ 
दुग्धोदधिस्फूजसुभद्रवेशी नीलाभ्रशोभाललिता च वेणी | 
स्वर्णाम्रभाभासुरमध्यवेणी श्रीसत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ ४ ॥ 
विश्वेश्वरोत्तज़्कपदिविणी बिरिञ्चिविष्णुप्रणतेकवेणी | 
त्रयीपुराणासुर-साधंवेणी श्रीमत्प्रयारे ज्यात त्रिवेणी ॥ ५ ॥ 
माङ्गल्यसंपत्तिसमृद्धवेशी मात्रान्तरन्यंस्तनिदानवेणी | 
परम्परापातकहारिवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ ६॥ 
,निमञ्जदुन्मज्जममुष्यवेणी जयोद्यां भाग्यविवेकवेणी | 


विमुक्तिजन्मा विभवैकवेणी श्रीममत्प्रयागे जयत त्रिवेणी ॥ ७ ॥` 


सोन्द्यवेणी सुरसाधेवेणी माघुयवेणी महनीयवेणी। _ 

` रत्नैकवेणी रमणीयवेणी श्रीमत्मयागे जयंति त्रिवेणी ॥८॥ 
सारस्वताकारविधाएवेणी कलिन्द्कन्यामयलक्ष्यवेणी | 
सागीरथीरूपमद्देरवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी ॥ ६ ॥ 
भीमद्धवानीभवनेकवेणी छक्ष्मीसरसस्वत्यमिमानवेणी। 

साता त्रिवेणीत्रयीररनवेणी श्रीमरप्रयारो जयति त्रिवेणी ॥१०॥ 
त्रिवेणीदशकं स्तोत्रं प्रातनित्यं पठेन्नरः । 

तस्य वेणी प्रसन्ना स्याह्विष्णुलोकं स गच्छत ॥११॥ 


इति भीमत्‌ чо чо श्रीमच्छ्ङ्कराचार्यविरचितं तरिवेणीदशकस्ोत्रं सम्पूर्णम्‌ [| 


"०३० 


_ गीवाधमेप्रेस, मिथपोखरा, वाराणसी । 
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